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प्रकाशक : 
निर्धन निकेतन, खंड खड़ी, हरिद्वार 


प्रथम-संस्करण १८८५ 
मूल्य-दो रुपये पचास पैसे 


D मंगल-कामना $+ | 


| “शिवमहिम्न स्तोत्र” शिवभक्ति का अति प्राचीन 

| एवं अनुपम ग्रन्थ है। इसकी बहुत टोकायें हो चुकी हैं 
तथा हो रही हैं। फिर भो ग्रन्थ के भावों की नवीनता का 
अन्त नहीं उपलब्ध हुआ । प्रस्तुत टीका के रचयिता हैं 
डा० प्रेमसागर जी शास्त्री । 

| आप का जन्म फरीदकोट जिला पंजाब में हुआ। 

| आप बाल्यावस्था से ही स्वाध्यायशोल एवं सत्य के पुजारी 

| रहे हैं । गम्भीर चिन्तन तथा मौलिक होली आप के विशेष 

| गुण हैं। 


प्रस्तुत अनुवाद आपकी केवल सचेतन कला न होकर 
हृदय के भावों का प्रवाह पूर्ण प्रकाशन है, जिससे आन्तरिक 
| विचारों के भक्तिमय होने का परिचय मिलता है, अतएव 
आप हमारी बधाई एवं आशीर्वाद के पात्र हैं । 
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ऋषि केशवानन्द 


निवेदन 


“शिव:महिम्त़् स्तोत्र'.संस्कृत के प्रसिद्धतम स्तोत्रों मे से.एक 


` है । महेश्वर की महिमा जैसा उदात्त प्रतिपाद्य अपूर्वं कथन-भंगिमा ` 


-अर्थ-गाम्भीये तथां नादःसौन्दर्य के मंणिकांचन संयोगं से यंह अद्वितीय, 
*शिव-स्तोत्र शताब्दियो-से-विद्वानों और'-श्रद्धालुंओं को अभिभूत॑-करता 
आया हैं, इसे सिद्ध-स्तोत्र.समझा जाता है । संस्कृत का शायद हो 
कोई विद्वान हो जो इस स्तोत्र से अपरिचित ही.) इंस-पर-अनेक़ों 
टीकायें लिखी जा fat हैं । एक विद्वान ने सन्‌ १४३३ में इस स्तोत्र 


. *पर उपलब्ध sree टीकाओं.की सूची दीः है*। इसके पश्चात्‌ इस ` 


स्तोत्र पर और भी अनेक टोकाएं लिखी गई हैं । विभिन्न भाषाओं! में 
EUG अनुवाद भो `हुएहैं;। 


इस स्तोत्र.की प्राचीनतम .उपलब्ध प्रति. प्रस्तरांकित रूप में... 


है। इंदौर शहर से करीब पचास मील दूर दक्षिण में ओकारेश्वर॑ 


(या मान्धाता) नामक एक कस्वा है । वह भारत. By का प्राचीन एवं 
प्र मुख तीर्थ स्थान है । वहां भगवान शिव का अमेरेश्वर (अमलेश्वर 
या ममलेश्वर) नामक मन्दिर है । उसकी बारह'ज्योतिलिद्धो में 


७>----५--२>>><>>>>---२>>>:>>>>>>>>>>>>>>----2->->>>>>>३--३५----३------ 


१- इस कष्य का प्रमुख आधार. कत्पाण! का.!श्री.शिवांक (अगस्त, . १९३२) 
ti. 
Qa AA Aaa गौरी हर मोशी का दओ aw terete 


PF LP 1... > 


ERE) 
गणना की जाती है? । ओंकारेश्वर मन्दिर नमंदा के उत्तरा तट पर . 
स्थित है और अमलेश्वर (Al ममलेश्वर) दक्षिणी तट पर । स्थापत्य 
की दृष्टि से अमलेश्वर मन्दिर अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन प्रतीत ` 
होता है l 


अमलेश्वर मन्दिर के सभामण्डप और गभंगृह के वीच एक 

कमरा है जिसमें दिन में भी अन्धेरा सा रहता है | इसके दाहिनी 

`तथा बायीं ओर की दीवारों पर अनेक छोटे बड़े लेख खुदे हुये हैं । 

इनमें विक्रमी संवत्‌ ११२० (सन्‌ १०६३) के खुदे चार स्तोत्र विशेष 

उल्लेखनीय हैं । इनमें बायीं ओर की दीवार के'नीचे के भाग में 

'शिवमहिम्न-स्तव' खुदा हुआ है । भट्टारक गन्धध्वज ने बड़ी 

* सावधानी से इस स्तोत्र का प्रस्तरांकन किया है । (इसमें अज्ञान वश 
कतिपय लिपिदोष रह गये हैं 1) 


` लिखा हुआ है--/इति शिव महिम्नः स्तंव समाप्तमिति/। परवर्ती- 
काल की प्रतियों में श्लोकों की संख्या छत्तीस, चांलीस, इकतोलीस 
बयालीस और तेतालीस तक पहुँची हुई है । संस्कृत कें प्रसिद्ध टीका- 
कार प्रकाण्ड पण्डित श्री मधुसूदन सरस्वती ने इस स्तोत्र के इकत्तीस 


वन S मर कक क्र >्पलप्व्या 


| 
इस प्रस्तरांकित प्रति में इकत्तीस श्लोक, हैं और अन्त में 


- 'सोराष्ट्रे सोमनाथः च श्री शेले मल्लिकाजु नम्‌? । 
safaat. महाकाल'मोङ्कारममलेशवरम्‌' ॥१॥ 
परल्यां वेद्यनाथं' च डाकिन्यां भोमशंकरम्‌' । 
सेतुबन्धे तु रामेशं? नागेशः. दारूकीवने ॥२॥ 
वाराणत्या तुं ` विश्वेशं? त्यम्बकं गौतमी तटे । 
- हिमालये तु केदारं घुदमेश च शिवालये NRI 
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| 
| 
| 
। 


( 
श्लोकों पर ही टीका लिखी है । (उन्होंने श्लोकों के विष्णुपरक और 
. शिवपरक दो दो at लगाये हैँ।) इससे लगता है कि सोलहवीं 


` शताब्दी तक इस स्तोत्र के.इकत्तीस श्लोक ही प्रसिद्ध थे । . वम्वई के 
निर्णयसागर प्रैस से प्रकाशित इस टीका वाली प्रति में पाँच अतिरिक्त 


श्लोक दिये गये हैं। सम्पादक ने लिखा है कि मधुसूदन सरस्वती ने 


सरल समझ कर टीका नहीं लिखी (लगती) । सम्पादक ने .लोक- 
पाठ का अनुसरण कर छत्तीस श्लोकों का स्तोत्र प्रकाशित किया है। 
| अधिक सम्भावना यही है कि इकत्तीस के बाद वाले श्लोक प्रक्षिप्त 
हैं । श्रद्धालु विद्वानों ने रचना और रचयिता के माहात्म्य और महिमा 
को स्तोत्र के अन्त में जोड़ दिया है । 


अमलेशवर (अमरेश्वर या ममलेश्वर) की प्रस्तरांकित प्रति. 


में लेखक का नामोल्लेख नहीं है । इकत्तीस श्लोकों से अधिक श्लोकों 
वाली प्रतियों में दिये परवर्ती . श्लोकों में एकाधिक वार पुऽपदन्त का 
रचयिता के रूप में नामोल्लेख हुआ है । उसे शापध्रष्ट गन्धर्वराज 
वताया गया है । क्या स्तोत्र के रचयिता का वास्तविक नाम पुष्पदन्त 
ही है, या यह छदूम नाम है ? कुछ नहीं कहा जा सकता । 


काश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान जयन्त भट्ट (नौबीं शताब्दी) 


आ है । क्या इन्हीं पुष्पदन्त ने “शिव महिम्न स्तोत्र” की रचना की 
है ? परवर्ती काल में प्रसिद्ध किंवदन्ती के अनुसार पुष्पदन्त नामक 
गन्धर्वराजः शिव निर्माल्य पर पाँव रखे जाने के कारण अपनी अन्तर्धान 
शक्ति खो बैठा था । 'शिवस्तव गान' से वह पुनः प्रभु-कृपा का अधि- 
कारी बना और पूर्वं प्रतिष्ठा पा सका । यदि “न्याय मञ्जरी' में 


“ नाम समान है । किवदन्ती का रूप बदल गया है । 


अपने “न्याय मञ्जरी” नामक ग्रन्थ में पुष्पदन्त नामक एक विद्वान 
का उल्लेख किया है और देवी के शाप से उसके पतन की भी चर्चा 


उल्लिखित पुष्पदन्त इस स्तोत्र के रचयिता हैं' तो निश्चय ही यह 


; 
| 
1 


= ee) oe 

रंचना नौवीं शताद्दी.से:भी पहले की है । AT १०६३ लक यह. | 
तना प्रसिद्ध हो चुका थाः कि इसे महेशवर-मन्दिर्‌ में प्रस्तरांकित 
“करना उचित समझा गया | HO. चिद्वात - इस: रचना को..सातवी |. 
शताव्दी से. भी पूर्वे कीः-स्चना-मानते-हैं, पर इसके अभी . तक्र कोई 
पुष्ट प्रमाण उपलब्ध-नहींःहै। इत्तना निश्चित. है :कि एक सहस्र वर्ष 
से भी अधिक-समय से यह. अपूव स्तोत्र.श्रद्धालु..विद्वानो को अभि 

करता आ रहा है । 


ऐसे - अद्भुत सिद्धस्तोत्र का हिन्दी :रूपान्तर* प्रस्तुत करते 
समय अपंनी अकिचनता का बोध 'मन. को aga संकुचित किये जा 
रहा है । संवल है तो इसी स्तोत्र के एक श्लोक में प्रकट हुई इस 
` क्षावंना का :-- | 


` 


कहाँ अल्प विकसित क्लेशों के वश निर्बल मेरा मन ? 

. कहाँ शाश्‍वती *सर्वातीता तेरी महिमा प्रभु जी? 
_ आशुतोष, हे परमंपिता ! तेरी करुणा के वल पर 
भाव सुभन की अञ्जलि अपित की है श्री चरणों AW: 


`. > इति शिवमिति :-- _ 


Sto UF सागर 


: 'भू- इस प्रयास को SIREN अपेक्षा “भावानुवाद | कहता-अधिक dna: | 
कहीं कुछ बढ़ गया है,! कही: कुछ wena हे aragi कुछ-बदल गया है । 
मूल स्तोत्र में ओोदोत्य अधिक है, हिन्दी -रूपात्वर में “लालित्य! agma 


का प्रभाव है. या रूपान्तरकार का स्वभाव :या उसकी -क्षमता-सीमा ? 
CC-0 “कही जल y at Shastri Collection, New Delhi: Digitized by 93 Foundation USA 


AE 


z 
se 


ASSEN SIR 8 g ag D पार ETOS A a ७291170 


महिम्नः . पारं परमविदुषो . . यद्यसहशी 
स्सुंतिक हमादीनामेपि  तंदवंसन्नास्त्वयिं गिर! 

अथावाच्यः aa. स्वमति परिणामावधि गणन्‌ 
ममाप्येषः स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥1॥ 


j è- > = क (007 पे णा 
arn, CE न Mra “1 र Ban iy 


aaa gt ते मंहिंम्न परम्‌ पोरम्‌ अंविदुष सतुति 
यदि असही, तद्‌ ब्रह्मादीनाम्‌ अपिः गिरः त्वयि अवेसीः। 
अथ स्वमंति परिणोमावधि ग्रुणन्‌ सवः अवाच्य (अंनिन्दनीयः) 
` भवति । ममागि 'स्तो ते एषः परिकरः निरपवादः (एव) | 


~ 
= 
पपा. A 
viene 


"> % {६ हिन्दीःरूपान्तरं मन; 
gada ` अवण्यं. ` महेश्वर. सब तेराः यंश. Te, 
[. जेते. विज्ञ .और सामान्य. अज्ञ सूब cate ` 
सब्र को सोमित क्षमता फिर भो सभी. सवा गुण गावे 
अज्ञ अकिचन भो फिर क्यों पीछे रह जाव ॥ 
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की हिर Se 


॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ _॥ 
अतीत: पन्थानं तव च महिमा are मनसयो- 
रतद्व्यावृत््या ये चकितंमेभिधंत्ते श्र तिराप | 
स. कस्य स्तोतव्य: . कतिविधगुणः .कस्य विषयः | 
Ge त्वर्वाचीने पत॒ति.न/मत्त: कस्य: न-वचः-।।२।।... 


अन्वय-च तव महिमा वाङ, मनसथो: पन्यानं अतीत ; 
यं भूतिः अपि अतद्व्यावृत्त्या चकितम्‌ अभिधत्ते । स कस्य 
स्तोतव्य:,.कतिविध; गुण;, .कस्य . विषथः- भवति..?..अर्वाचीने 
पदे. तु. कस्म सनः; (कस्य) वच: -न. पततिः? TEES 


रूपान्तर 


मन वाणी को सीमाओं से परे तुम्हारी महिमा 
"नेति? 'नेति' कहतों: frag रहः जाती हैं भ.तियां भी । 
किसका है. सार्मथ्य ईश के गुण गिन ले स्तुति कर ले 
फिर भौ लौलाख्य ने किस मनं वाणी को भरंमाते ü 
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क कळ 


on शिवम्महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


मधुस्फीता** वाचः + परमंममूत्त faire? | 


पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथनः बृद्धि व्येवसिता ॥३॥ ` 


««अन्वय+ब्रहमन्‌ः agente: परमम्‌ अमृतं ` वाचः 
नि्मितंबतः तव .सुरगुरोः' अपि . वाक्‌ कि ` विस्मयपदम्‌ 25 
पुरमथन:! भवतः गुणकथन quar तु मम. एतां :वाणीं पुनामिः : 
इति अस्मिन्‌ अर्थ मम बुद्धि व्यवसिताः ` प 


रूपान्तर : 
परमा अमृतमंयी अआतियों के" खरष्टा' सेरे प्रभु को, : 
सुरगुर को. वाणीः भो महिमा कहाँ .बता सकतो है? ` 
सेरा. यह MUTE तो: केवल `: तेरी : हिमा गाकरःः ~ 
अपनो :बाणी- को .पवित्र. करने: हो को चेष्टाः Fes: 
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॥.  छिबन्महिम्न: स्तोत्रम ॥ 


बे :: यत्तज्जगढुदयः रक्षा: अलयः कृत्‌ 

adang: : व्यस्त: fears गूणभिन्नासु- TTT : 
अभव्यात्तामस्मित्‌ः | वरद ¦ `: ` रमणीयामरमणीं; 
विहत्तुः; व्याक्रोशीं विदधतः <8 जडधियः vn: :' 


. - -अन्वय-वरदः+ तथीव्रस्तु: जगत्‌-उद्यःरक्ाःप्रलयङ्ृत्‌ 

` शुणः भिन्नासुःतिसृषु तनुषु व्यस्तं तव*्यत्‌ःऐक्वर्य तत्‌ व्रिहन्तुर > 
एके: sefii: अस्मिन्‌ अभव्यानाम्‌ : रमणीयाम्‌: (वस्तुतः): =: 

रमणी व्याक्रोशों विदधतेः। NE ६: 


रूपान्तर: 
है प्रदायक, gie: विधायक: पालक. ओं: संहारक 

__ त्रिविध quent: त्रिविधा कृतियों- मेंप्रकरेः लोलाघर 1:57 
मन्व<बुद्धि: aatas स्रामक:: कक: तको :का, 
आभं ले. जेष्टा : करते; हे: प्रभु-महिसा : खण्डन को 1 
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on :शिवेन्महिम्तः स्तोत्रम्‌ ॥ 


किमीहः कि: काय Pad किमप्रायस्विभुवतं: 
किमाधारो धाताः सुजजतिंःक्रिम्‌पाद्वान इंतिः>च- 18 
अतक्यॅशवर्ये `क त्वय्यनवसर:: दुःस्थो : .हतघिय 
कुतर्कोऽयं; कांश्चिन्‌ मुखरयति मोहायः TATE: AA 


अन्वयस्खलु सँः घाता  किभीहः किं कोर्थः किंमुपाय 
कमाधारःःकिमुपादानः: त्रिभुवन सृजतिः इति न्न अतकक्‍्यरवर्ये 
स्वथिःअनवुसरः दुःस्थः a कुतकः जगत मोहय कांस्चित 


~ `: -5 


gafa gaufa ॥ Beo aA 


F 


रूपाध्तर ` 

` किस्ताइचछा: से; किलः शरीर से, साधने” सामग्री-से, 
कयां लेलक आधार विधाता. तीन*लोक रचतो ers 
... इसे प्रकार? केले: कुत agar कई मोम सके: 
Reger फेलाते हें जंग: में रहे अंतर परमेश्वर 
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oe moe 


-:॥ ~ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ '। 


_ अजन्मानो. . लोकाः .” किमवयववन्तोऽपि - जगताः 
मधिष्ठातारं : कि. भवविधिरनाहत्य < भवति 1 
अनीशो -वा कुर्याद्‌ भूवन जनने कः ` परिकरःः 
यतो . मन्दास्त्वा प्रत्यमरवर संशेरत. इमे. UL 


किमू ? जगताम्‌ भवविधिः अधिष्ठातारम्‌' अंनाहत्य भवति 
किम्‌ 2 भुवनः,जनने:अनीशः कः वा,परिकरः कुर्यात्‌? भत 
इमे मन्दाः त्वाम्‌ प्रति संशेरते । लूक 


विविधः अवयवों.बाले ये सब: लोक बिना जन्मे कयाः 
बिना: अधिष्ठाता के हो सब: 'अस्तिरूपः BaF? 
- बिना नियत्ता के यह सारा auma: कव सस्भव है. - 


*अन्वय-अमरवर | अवषववस्तो5पि लोकाः-अजन्मानः 
| 
ER, 'हे परमेश्वर | ककः gE | 


' ._ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Ses JE Digitized by S3 Foundation USA ५ 


1 
Rr) eo | 
xi i 


॥ ` शिर्वःमंहिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


त्रयी ater '* योगः पंशपतिमतं . वैष्णवमितिंः 
प्रभिन्ते ` प्रस्थाने? परमिद॑मदः ˆ पथ्यमिति च 1”. 
Salat वेचित्याहज॒कुटिल .नांनापथजुषाम्‌ः 
नुणामेको : गरम्यँस्त्वेमसि ˆ पयसामर्णव ` इवं ॥७॥ 


Sat 'अन्वय--त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिः ` मंतं वैष्णवम्‌ 
इति प्रभिन्ने प्रस्थाने (सति) ` इदम्‌ परम्‌ अदः पथ्यम्‌ -इति चः 
रुचोनाम्‌ वैचित्र्यात्‌: ऋजु. कुटिल नाना पथजुंषाम्‌ नृणाम्‌, 
पयसाम्‌ अर्णवः इव त्वम्‌ एकः गम्यः असि. |: == ` 


E ; 
तोन: वेद..या साँस्य: योग या; पशुपति. मतःया वेष्णव, ` 
faa पंथःहे जटिल. सरल सब: अपनो रूक्नि पर निर्भरः! 
.हे अत्तन्त:-रमणोय ! get पाने: को. सब यों आतुरं, 
भिन्न-भिन्न -जल;धाराओंः-का. एक आप्य क्यों सागर) 
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(( ११ }). 


EUS 'शिव/महिग्त:उस्तोश्रम्‌ ul 


Fett cecatt: परशुरजिनं ¦ भस्म-फ़णिनः 
कपालं aM ARS: तन्त्रोपकरणम्‌ःः' 
सुरासतां: amis दधतिःऽतु उवद्द भ्र प्रणिहितांमः 
ने: हि स्वात्मारामँःविषयमग एगा>ऊ्रमयति feast: 


gor अत्वय-वरद. ! “तव-तन्त्रोपकरणं gadai, 
` परशुः अजिनम्‌, :भस्म;ऽफणिनः, कंपोल च इतिःइयंत्‌ः सुरा: 

wag श्र प्रणिहिता ताम्‌ःताम्‌ ऋद्धि विदंधेति ' हिःविषियः 

मृगतृष्णा स्वात्मारामं-न' भ्रमयति: bso 


"एक वृषभ -खद्वोग परु 'बाधाम्वर औं फर्णिमाला, 
भस्म कपाल त्रिशुल" डमरू बसे यही संपदां सारी 
देषो? को : सारी: निषियाँ: तेरे | प्रसाद का कल हं 


"आत्मःरमयितएको विषयों को: तृषा-नः सरंमा सकती it 
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Ms न 


Bess 


| wu शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


qa कश्चित्‌ ` सर्वं ` सकलमपरस्त्वध्ष्‌ वमिदम्‌ 
परो. क्नौव्याध्ौव्ये जगति ` गदति व्यस्तविषये i 
: समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ ` पुरमथन ` तैविस्मित ` इवं 
| स्तुवनूजिहरेमि त्वां न खलु ननु ASAT मुखरता sil 


अन्वथ'--पुरमथन ] करिंचत्‌ सर्व जगत्‌ ध्रवं गंदति | 
अपरः तु इदंम्‌ सकलम्‌ agd ' (गदति) । पर: जगति 
ध्रौव्याध्रौव्ये व्यस्त विषये. (गदति) । ` तैः विस्मितः इवे 
(अहम्‌) त्वाम्‌ स्तुवन्‌ न जिह्लेमि। ननु खलु मुखरतां धृष्टा 


i 

रूपान्तर न 
सत्‌ है. सृष्टि कार्य कारण दोनों ही सत्‌ कुछ कहते, 

| संभो असत्‌ क्षण-क्षंणं विलीन कुछ अन्य सिद्ध करते हैं। । 
सदसत्‌ कहते हैं कुछ, में विस्मित विमुग्ध विनमित हो, 

| निःसंकोच तिपुरनाशक का स्तवंन गान करता हू ॥ | 
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१३ ) 


n- शिवऱमहिम्न: स्तोचम्‌ ॥ 


तवश्वर्य  य़त्नाद्‌: : यदुपरि विरज्चिहेरिरध! 
` प्ररिच्छत्त्‌.  : यातावनलमनिलर्कन्धवपुष 

ततो भक्तिश्रद्धाभरगरुगुणद्भ्याम्‌ . गिरिश : यत, 
स्वय तस्थ ताभ्यां तव किमन्‌वृत्तिनें फलति ॥१०॥ | 


¦ =. अन्वय-- गिरिश्ञ-अनिलस्कन्धवपुषः तव -थत्‌' ऐश्वर्य 
- तत्‌ उपरि. विरंचिः, अध: हृरिः; यत्त्तात्‌ परिच्छेतुः -अनलम्‌ 
घातौ ।.तत भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृंणद्‌भ्यांः ताभ्यां - यंत. त्वं स्वयं | 
OR | तव अनुवृत्तिः किम्‌ नः फलति :?. 33 + पट 


रूपाततर 

- हे”असीम, - हे - ज्योतिशरीरी तुम्हें. माप लेने को 
उपरि: छोर को गये: चतुसु ख : निम्नछोर-लक्ष्मी पति। 

विफल हुए, फिर. लगे -भक्तिभ्रद्धा से महिमा गाने 

. आशुतोष, प्रभु स्वयं प्रकाशित. हुए, न स्तुति. निष्फल हो ॥ 
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u शिव-महिंम्न: स्तोत्रम्‌ ॥ ` 


अयत्नादासाय ल्रिभुंवनमगैरव्यतिकरम्‌ 
दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डपरवशान्‌.  । 
शिरः - ` पद्मश्रणी रचितंचरणाम्भोरुहबलः, 
'स्थिरायास्त्वदभक्तेस्त्रिपुरहरं व्रिस्फेजितेमिदम्‌ ।११॥ 


`` अन्वय--दिपुंरंहर ! ` दशास्यः amen: ल्लिभुँवनम्‌ 
अवैरव्यंतिकरम्‌ आसादयं रणकण्डूपरवशान्‌ बाहून्‌ यत्‌ अभृत, 
इदम्‌ "शिरः ` पद्मश्च णीरचितचरणाम्भोरहबलेः स्थिराया 
त्वदभक्त: विस्फूजितम्‌ ॥ 


` बिना यत्न ही: दशमुख ने त्रिभुवनं कोः जोत लियो eT, 
सदा रहा उत्सुक अरि को. रण में परास्त करने में! 
__ सिस्संन्देह प्रगाढ सक्ति को ही हे प्रभु, As फल था, 
: प्राष्तःहुआं, तंब चरणों में अपितः करने सें बा. शिर वो ' 
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( २% ) 1 


बलात्‌ केलासेर्शपे. त्वदधिवसतौ ` विक्रमयतः । 
अलभ्या. . - ` पातालेऽप्यलसचलितांगष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्र वम्‌ पचतो म्‌ स्यति खलः।१२ 


- > अन्वय--त्वतू. सेवा समधिगत सारं.भुजवनं त्वदधि- 
वसतो; कंलासे.. अपि . बलातू - विक्रमयतः -अमुष्य प्रतिष्ठा 
त्वयि , अलसचलितांगुष्ठ - शिरसि :-,पाताले. अपि. अलभ्या 
आसीत्‌ | ध्रुवम्‌ उपचितः खल: मुह्यति :॥:: ++ ` :` 


रूपान्तर , 
भक्तिभाव, से: प्राप्त-शक्ति..मदमत्त हुआ जब-रावण, 
लग़ा आपके, हो. निवास,को fafa. करने बल से । 


पार्वागुष्ठ परुस से: हो पाताल. सिधार- गया था, 


॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम ॥ 
अमुष्य `. त्वत्सेवासमधिगंतसारं भूजवनम, 
| 
| 
SAAT पा , बोराये, खल की यही. दक्षा होतो. zu 
| 
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॥ शिव-महिम्नःस्तोत्रम्‌ ॥ 


Wee सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सती- 
मश्रश्चक्रे बाणः ¦ परिजनविधेयस्तिभवनः l 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 
नेकस्यांप्युन्तत्यैः भवति : शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ 


अन्वय--वरद !-. परिजनः विधेय: त्रि्ुवनः बाणः 
परमोच्चैः सतीम्‌ - भपिः सुत्ताम्ण:ऋद्धि थत्‌ अध: चक्र 
त्वत्‌ चरणयोः वरिवसितरिंःतस्मिन्‌ तत्‌ a .चित्रमू l 
cafe शिरसः अवन्नतिः कस्य: (कस्ये). उन्नत्ये-न भवति: 


रूपान्तर, ; 

बाणासुर ने. प्रभुप्रसाद से तीन: लोक जीते थे, 
सुरपति Bat ava को -धूमिल : बना दिया था। ` 
जिसने wheat चरणों सें जितना सोस नवाया; 

उतनाः ही उन्नति के पथ : पर.बढ़ता - चला गया FU 
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( १७: ) ` 


॥ श्षिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


अकाण्डब्रस्माण्डक्षय ` चकितदेवांसुर कुपां, 


विधेयस्यासीद्यस्तिनंयन ` विषं : ` संहृतवतः । | 
| 
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स कल्माष! ws तव न Hed न. श्रियमहो, 
विकारोऽपि श्लाघ्यो भवनभयभेगेव्यसनिंनेः ।॥१४॥ 


taaa faa ! अकाण्ड ब्रह्मोण्डक्षेय “चकित 
` देवासुरं कृपा विषेथस्यःःविषं : संहृतवतः: तव कण्ठे यंः 


कल्माषः a: fay ने कुरते इतिं न । भुवनभय भंग 
व्यसनिनं: (तव) विकारः a 


; ख्पान्तर 

- अकस्मांत्‌ः तीनों भुवनों के क्षय को. आशंका से, 
Afa देवों: असुरों;-कोः WEE को. r 

-. सागर मन्यन. से;निकळे fae. wake करःसस्मित, 
कोलं कळ चत. कर प्रभुः कितने सुन्दर : लगते हो ॥: 


. छः ) 


॥ .शिव-महिम्न:-स्तोत्रमू 11 


` असिद्धार्था नेव . क्वचिदधि सदेवासुर . नरे; 
Raia <नित्यं जगति जयिनो. यस्य विशिखाः 
स. _ 'पश्यन्नीश त्वामितरसुरसांधारंणमभत्‌ः 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषःपथ्यः परिभवः UARN 


-अस्वथ~-ईक्ञ oer विशिखा : जगति सदेवासुरनरे 
क्वेित्‌ः अपि. ` असिद्धार्थाः : न निवतंन्ते, नित्यं जयिनः 
भवन्तिः `सः ` स्मरः 'त्वाम्‌ . इतरसुर ` साधारणम्‌ पड्यंन्‌ 
स्मतव्यात्मा' अंभूत्‌ । हि वंशिषु परिभवः पथ्यः न ॥ ` 


: रूपान्तर . य 
देव असुर-ओऔ,. नर समेत संपुण सूष्टि उस प्रभु की 
जिसके .बाणो. को नोकों से सदा बिधी रहती है। ` 
-बहो अबाधित. कांम आपको gan .की -चेष्टा सें 
नामशेष. रह. गया, न प्रभु को प्रभुमाया छलती है ॥ 
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( § १९ > ) š 


॥ शिवं-महिस्नें: स्तोत्रम्‌ 1 


मही पादाधातांद्‌ ब्रजति सहसा संशयॅपंदम 
पदं विष्णोर्भ्ाम्यद्‌ भुजपरिघरुग्णग्रहगणंम्‌. । ` 
ृहद्ोदयस्थ्यं ˆ ` ` ` यात्यनिभृतजटाताङिततटा, 
coma त्वं नटसि ननु वामै विभुता ॥१६॥ 


` ४४ अन्वेय--त्वं ` जगद्‌ः रक्षायै नटसि । (तव) पादा- 
Seat मही सहसा संशथपदं asf: i. ्राम्थद्‌ भुज 
` परिघ. रूरणग्रहगणम्‌ -विष्णो: पदम्‌ -(संशय.. पदं ब्रजति). | 
मुहुः अनिभृतजटा ताडित तटा द्यौः दौस्थ्यं याति. । 
तनु विश्रुता वामा एव (भवति) । `| 


= 


.__. *पान्तर 

. नृत्य निरतं नटराज ! तुम्हारे पदाधात से पृथिवी, 

भुज प्रसार से ग्रहाण खेचिताकाश, सशंकित, विनमित। 
जटाजूट के ताइन से अमरावती मर मर जाती, 

._ जगत रक्षिका भो, विभुता शंकाकुल. हीं कर जाती ॥ 
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(२०: ): 


॥ शिव-महिम्तः स्तोत्रम्‌ ॥ 
विग्रद्व्यापी : तारागणगणितफेनोद्गमर्णचिः 
प्रवाही वारा यः पषतंलघुदृष्ट शिरसि ते । 


जगदद्वीपाकारं ` जलधिवलयं तेन Balas 
्यनेनेवोन्मेयं धुतमहमदिव्यं A Nast 


अस्त्रय-विधदु व्यापी .तारागण गुणित फेनोद्गम afa 
य बारां प्रवाह: (स) ते शिरसि पृषत-ल तु दृष्टः तेन जगत्‌ 
जलधि वलयं द्वीपाकार  ऊतमू इति. aaa. तव fet वणु 
भृत महिम TATT । 


रूपान्तर - 

i धरा पाताल सभो को चलंयित करने वाली. 
; मन्दाकिनी, असरगंगा वह भोगावती अपारा । 
maine में तेरे नम्हीं बु दिया सी _लगतो . है, 
"दिव्यदेह की महिमा का अनुमान कहाँ लग सकता ? ॥ 
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( ९१ `) 


ना शिवःमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


रथाः ` क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो, 
रथांगे चंन्द्रांकौँ रथचरणपाणिः शर इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं ` त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 
विधेयः क्रीड्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधिय: ॥१८॥ 


o अन्वय-त्रिपुर तृणम्‌ दिभरक्षोः ते क्षोणीः रथः (आसोत्‌) 
-शतधृति: यन्ता : (आसीत्‌), अगेन्द्रः धनुः (आसौत्‌) अक्षो | 
_चन्द्राकों cats गे _ (आस्ताम्‌) -। ` रथचरण पाणिः शरः 
` (आसीत्‌) । इति कः अथम्‌ आडम्बर विधिः ? खलु विधेय: 
क्रीडन्त्य: प्रभुधियः परतन्त्राः न पात: ६ 


Bee: रूपान्तर ` 
Sat रथ, विधि बने सारथी, चन्द्र सु रथ चके, 

. . मेरु धनुष, शर बने Smee इतनी आंडम्बर विधि) 

`. लघु तृण सरश त्रिपुर <दाहन हित यों उपकरण जुटाये, -. 
लोलामय तेरी लोला का पार - न कोई पाये ॥ 
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॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ .॥ 
हरिस्ते - साहस्र ` कमलबलिमाधाय पदयोः 
waar तस्मिन्‌ निजमूदहरुनेत्रकमलम्‌ ' 
गतो भकत्युद्रेकः परिणतिमसौ aAA- 
दयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ WE 


- अत्वय-त्िपुरहर्‌ः'! हरिः ते .पदयोः साहस्त्रं- कमलब- 
लिम्‌ आधाय (अथ) तस्मिन्‌ एकोते यत्‌ निजम्‌ नेत्र कमलम्‌ 
उउदहरत्‌, असो भक्तयुद्रे कः चक्रवपुषा परिणति गतः, त्रयाणां 

` जगताम्‌ रक्षायै जागति | == 


रूपान्तर  - ४ 
पुरश्चरण सें.रत हरिते-जबःएक-ऋमल- कम पाकर, 
AA . नयन-कस्‌ल प्रभु के चरणों -में. चढ़ा दिया AT. 
इत्टि-शक्ति gt ae gaia at. समापित get 

. लोन;लोक .को. रक्षा :में रत. हे. त्रिपुर वित्तादाक-॥ 
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Ca) 


॥ शिव-महिस्न: स्तोत्रम्‌ ॥. 


क्रतौ सुप्ते. जाग्रत्वमसिः फलंयोगे . क्रतुमताम्‌, 
बव ` कर्म प्रध्वस्तं: ` फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु . फलदानप्रतिभुवं- 
श्रूतौ श्रद्धां बद्धा हढपरिकरः कमंसु जनः ॥।२०॥ 


~ -अन्वय-ङ्रत सुप्ते क्रतुमतां फलयोगेः त्वम्‌-जाग्रत्‌ असि | 
पुरुषाराधेनम्‌. ऋते प्रध्वस्तं कर्मं कव फलति ? अत: जन 
त्वां क्रतुषु फलदीन Sys सम्प्रेक्य श्र्‌ तौ श्रद्धा बद्ध्वा 
कमसु ee परिकर: (भवति) F 


रूपान्तर 
. 'कस समापन पर मो जाग्रत सदा कमं फलदाता, 
नष्ट कसं के फल प्रभु बिन संभवं कंसे हो सकते ? 
कम मात्र के फलदाता, तुम में विश्वास बिना कब, 
ध्‌ तियो. में arg cite .सत्कमं प्रवृत्त aga हों ॥ " 
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॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


क्रियादक्षो .. दक्षः  क्रतुपतिरधीश स्तनुभृता- 
मुषीणामा्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः 

क्रतुस्र शस्त्वत्तः ` क्रतफलविधानव्यसनिनो-- 
a कत: श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 


अन्वय-शरणद | तनुभृताम्‌ अधीशः क्रिया दक्षः, दक्ष 
(यन्न) क्रतुपतिः, तिथा यत्र) ऋषीणाम्‌ आसत्विज्यं, (तथा) 
“सुर गणाः (थत्र) सदस्याः (तत्रापि) `क्रतुफलविधान व्यसनिनः 


'त्वत्त: . क्रतुभ्र शः (जातः) । . हि श्र॒द्धा विधुरम्‌ मखाः कतु 


अभिचाराय भ्रू वं भवस्ति। 


रूपान्तर 
यंज्ञ कमं में दक्ष प्रजापति . स्वयं यज्ञकर्ता हों, 
सभी. देवता -आमन्त्रित हों ऋषि हों यज्ञपुरोहित। 
' फिर भो amet ,फलदाता बने यज्ञ विध्वंसक, 
-भद्घाविरहित कमं सुनिरिचित : प्रतिफल हो देते FN 
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( x ) 


गतं kai रिरमयिबुमृष्यस्य aT | 
` घनष्पाणेर्यातं . दिवमपि सपत्राकतमम्‌म, 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मुगव्याधरभसः URRI 


अन्वग्र-ताथ ! अभिकं ऋष्यस्य वपुषा रोहिद्‌भूतां स्वां 
दुहितरं रिस्ममिषुम्‌ गतं सपत्ताइतम्‌ बसन्त दिवम्‌ . यात्‌ 
अपि अमु प्रजानाथं धतुष्पाणंः मृगव्याधरभसः अद्यापि न 
. त्यजति ॥, . iy 


tagi निज कन्या पर भी नीतिञ्चष्ट :हो ब्रह्मा; 
` ` 'कांसासक्त- हुए मृग: बन कर, :बच नःसके प्रभु तुमंसे। ` 
- व्याघ-बने प्रमु नेःखरःवारःसे बोंध दिया कासी को, . 
जभ. तक भो भागे. अन्यायी, ल्लाण-लहों पाता ÈA 


n. ferw-afgea: स्तोत्रम्‌ ॥ 
प्रजानाथं _ नाथ . प्रसभमभिकं रवां दुहितर 
| 
| 
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( २६ ) 


॥ “शिव-महिस्न: स्तोत्रम्‌ ॥ 


स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमल्णाय तृणवत्‌, 

पुरः -प्लुष्टं दुष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहाधेंघटना- 
दनैति त्वामद्धा बत वरदं मग्धा JATT: A २३॥ 


अन्वथ — पुरमथन वरद ! देवी स्वलावण्याशंसा धत 
THT पुष्पायुग्रम्‌ FE तृणवत्‌ अन्हाय (त्वया) प्लुष्टं 
इष्ट्वा अपि यदि यम निरत देहार्धं घटनात eu अर्वति 
अत, अद्धा युवतयः gir: (भवन्त) ` 3 


enart ` 
धनुषहस्त मन्मथ के क्षण में तृण. समान संहारक, . 
fage. fare प्रभु को अद्धागिनी बनी हिमबाला । 
डच्चू साधना को महिमा को मुल, स्वसुन्दरता को 
इसका कारण समझे यह. भोलापन है मुग्धा का ॥ 
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n दिवमहिम्तः स्तोत्र ॥ 


 इमंशानेष्वाक्रीडा - स्मरहर - पिशाचाः ATE - 


` 'ेचताभस्मालेपः - ख्रगपि नुंकरोटी . परिकरः । 
aint शीलं तव ` भवतु नामैवमखिलं, 
तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि ॥२४॥ 


~ > अन्वय-स्मरहैर वरद! तवे. आक्रीडा स्मशानिषु [अस्ति] i 
fanai: सहचराःः ` [afa],  चिताभस्मालपः. Bs 
qf नुकरोटी परिकरः AT. (afa) । एवम्‌ (त | 
अखिलं शीलं नाम अमांगल्यं भवतु, तथापि Fag गान 

- परमं मंगलम्‌ अस्ति ॥ 


qama सब्डित,-श्मज्षान में A भरावे । 
न wees, ह ल लाक 
moma को पूर्णकामना करते, हे शिवं शंकर | 
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"हे अद्भत, हे कामविनाशक, विषपायो, AAAS, 


SS ag) - 


n शिव-महिम्न। स्तोत्रम्‌ ॥ 


मनः  प्रत्यकचित्ते . सविधमवधायात्तमरुतः, 
प्रहृष्यद्रोमाण: . प्रमद सलिलोत्संगितहृशः । 
यदालोक्याहलादं हृद इव निमज्यामृतमये, 
दधत्यन्तस्तत्वंकिमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌ ॥२५॥ 


अन्वथ-यमिनः आत्तमरूतः सविधम्‌ ` प्रत्यक्‌ चित्ते 
मनः अवधाय यत्‌ किमपि तत्वं .आलोक्य प्रहृष्यद्‌ रोमाणः ` 
प्रमदसलिलोत्संगितहशः अमृतमथे Ge निमज्य इव अन्तरा- ` 
'हलादं दधति, तत्‌ तत्त्वं किल भवान्‌ ।. 


रूपान्तर र 
परम तत्त्व के साधकं योगी सविधिं इवास संयत कर 
` स्वान्तः स्थित आनन्दमग्न जब रोमांचित होते है । 
o अमृतकुण्ड में मज्जित से गलदध्‌, विभोरदशासें _ 
जिसका अवलोकन करते वह परम तत्त्व तुमही हो ॥ 
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ieee 


॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


amar ` सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वम्‌ धरणिरात्मात्वमितिच | 
` परिछिन्ताक्षेवं . त्वयि. परिणता बिश्लति. गिरं, 
न विद्मस्तत्तत्त्व॑ वंयमिह तु यत्तं न भवसि ॥२६॥ 


-अन्वय-त््रम्‌ अर्कः, त्वम्‌ सोमः, त्वम्‌ पवनः, त्वं हुतवह: 
"त्वम्‌ आपः, - त्वम्‌ व्योम, उत्वम्‌, ` धरणिः आत्मा:इति - 
च. असि । परिणताः एवं त्वयि परिच्छिन्नाम्‌ गिर; fest | 
'तु वयम्‌ इह्‌ त्वम्‌ यत्‌ 'न-भवृसि-ततू तत्त्वं न-विद्यः । ` .. 


रूपान्तर 
तुम्हीं सुर्यं हो, तुम्हीं चन्द्रमा, तुम्ही पवन, वेश्वानर 
- ` नोर तुम्हीं ओ' व्योम तुम्हीं, तुमही giad, आत्मा तुम । 
'.  तज्ञानो ज़न प्रभु के बारे में इतना कुछ कहते. हैं 
हम न जानते ऐसा कोई तत्त्व-न जिसमें तुम हो ॥ 
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(. .३० 


॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ ` 


त्रयीं तिस्त्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो aa सुरा- 
नकाराद्यैर्गगे `. स्त्रिभिरभिदधंत्तीणेविकृति । 
तुरीयं ते. धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः, 
समसमं aged त्वां शरणद गृणात्योमिति TSA URI 


. अन्वय-शरणद ! हृयीं तिस्रः वृत्ती: ठरिभुवनम्‌ अथो 
त्रीनपि सुरान्‌ अकारादयः त्रिभिः वर्णे: अभिदधत्‌ ओम्‌ इति 
` पदम्‌ व्यस्तं त्वाम्‌ गृणाति ` अणुभिः ध्वत्तिभि: अवरून्धानम्‌ 
(S इतिपदम्‌) ते तीणेविकृति तुरीयं धाम त्वाम्‌ (गृणाति) | 


रूपान्तर 
तीन - बेद या तीन बृत्तियाँ तीत भुवन देवत्रय ` 
: तौन बर्ण से -दविगुणास्मिका सुष्टि वणित होतो है। 
इनसे परे तुरीया स्थिति भो तेरी 3» अक्षर से 
संकेतितः हैं: इसीलिये हम ओम्‌ S कहते हैं ए 
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॥ शिंव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


भवः शर्वो wi प्रशुपतिरथोग्र! सह महां- 
स्तथा भीमेशानाविति. यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव श्र्‌ तिरपि, 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योंऽस्मि भवते ॥२८॥ 


- अन्वय-देव.! भवः शेः, रुद्र: पशुपतिः. उग्र: सहमहान्‌ 
(महादेवः) भीम ईशानो इति थद्‌ इदम्‌ अभिघानाष्टकम्‌ 
धू ति: अपि प्रविचरति, अस्मे भवते प्रियाय धाम्ने प्रणिहित- 

नमस्यः अस्मि । 


_ ख्पान्तर : 

भव ओ' शबं, रुद्र ओ? पशुपति उग्र तथा ईशान, 
महादेव ओ' भोम नाम ये आठ तुम्हें प्यारे हैं । 
हे असंख्य अभिधानरूप शिव इस नामाष्टक का तो 
s fiai भी वर्णन करतीं हम बार बार प्रणमित हैं ॥ 
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ह - ॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ ` 
नमो. नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो- 
नम: क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 


नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो- 
नमः सत्रेस्मे ते तंदिदमति सर्वाय च नमः ॥२६॥ 


अन्व॑य-प्रिय l नेदिष्ठाय नमः दविष्ठाय च ते नमः। 
स्मरहर ! क्षोदिष्ठाय नमः. .महिष्ठाय च नमः ॥ 
त्रिनयन ! वर्षिष्ठाय नम: यविष्ठाय. च नमः । 
सर्वसमे नमः अतिसर्वाय च ते तत्‌ इदं नमः .॥ 


तुम्हीं निकटतम, मेरे प्रभु, तुमही सुदूरवर्तो हो | 
: तुम्हीं सूक्ष्मतम, मेरे स्वामी, तुम्हीं महत्तम निश्चित । 
तुम्हीं वृद्धत्तम, मेरे. प्रिय, तुमहीं सब से छोटे हो 
सवं तुम्ही, औ' सर्वातीत तुम्ही, तुम हीं तुम हो हो ॥! 
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॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


बहुलरजसे. विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नम: । 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः, 
प्रमहसिपदे feat शिवाय नमो नमः ॥३०॥ 


_ अन्वय--विशवोत्पत्तो बहुल रजसे भवाय नमोनमः | 
` सततवोद्रिको ` जनसुख कृते मृड़ांय ` नमोनमः ।। 
सत्संहारे प्रबल-तमसे ` हराय ' नमोनमः । 
"निस्त्रैगुण्ये ` प्रमहसि - पदे शिवाय नमो नम: ॥ 


रूपान्तर ् 
विश्वसुज्ञन में रजस रूप हे 'भव'--अभिधान प्रणाम, . 

- पालन पोषण में सास्विक हे 'मृड'-- अभिधान प्रणाम । 
समाहारं में तमोंगुणी हे 'हर'--अभिधान प्रणास 
गुणातीत आनम्दरूप हे 'शिव'- अभिधान प्रणाम ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


( ३४ 


॥ शिव-महिम्न: स्तोत्रम्‌ ॥ 


कृशपरिणति `चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदम्‌, 
क्व च तव गृणसीमोल्लङघिनी शश्वदृद्धि: 
इति चकितममन्दी कृत्य मां भक्तिराधा- 
दरद चरणथोस्तेः वाक्यपुष्पोपहारम्‌ . ।।३१॥ 


अन्वय--वरद ! कुश परिणति क्लेशवश्यं इदं चेत 

च ? गुणसीमोल्लंधिनो. तव शश्वद्‌ ऋद्धिः च क्व ? इति 

चकितम्‌ मां अमन्दीकृत्य भक्तिः ते. चरणयो वाक्य-पुष्पोप-. 
हारम्‌ आधात्‌ ।  : - 


रूपान्तर 
कहाँ.अल्प विकसित stat के वश निर्बल मेरा मन. 
कहाँ शाश्‍वती सर्वातीता तेरी महिमा प्रभु जी । 
आशुतोष, हे परम, पिता ! तेरी करुणा के. बल पर 
भाव: सुमन की अञ्जलि अपित को है श्रीच्चरणों सें ॥ - 


०० SSCS SSC 
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॥ शिव-महिम्न: स्तोत्रम्‌ ॥ 


असितगिरिसमं ` स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपाते, 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी | 
लिखति यदि गृहीत्वा ` शारदा सर्वकालं, 
तदपि तव गृणानामीश पारं न याति ॥३२॥ 


` ` aag (af) असित गिरि समं कज्जलं (स्यात्‌), 
.सिन्धु: पात्रं (स्यात्‌), -सुरतरुवर शाला लेखनी (स्यात्‌) 
Sat पत्रं ema, (एतानि) गृहीत्वा थंदि शारदा सर्वं कालं 
लिखति, तदपि (हे) ईशः ! तव गुणानां पारं न यातिं।. 


रूपान्तर 

सिन्धु aen हो पात्र और afa: गिरिवर सदृश घनौ हो, l 

. सुरतरूशांखा बने लेखनो पृथ्वी पत्र सहश हो । 
>) म. सरस्वती. लिये-लेक्षनी सभी- समय लिखतो हों, ... .. 
` ` तब भो; हे असोम | गुण तेरे गिने नहीं जा सकते ॥ 
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ey 


n शिव-महिम्न: स्तोत्रम्‌ ॥ 


असुरसुरमनीन्द्रे रचितस्येन्दुमौले- 

ग्र थितगणमहिम्नो निग णस्येश्वरस्य । 
.सकलगणवरिष्ठ: पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघवृत्त : स्तोत्रमेतचचकार 13311 


अन्वय -सकलगुणव रिष्ड पुष्पदन्ताभिधानः असुर- 
सुरमुनीन्द्रः अचितस्य ` इन्दुमौलेः ग्रथित गुणमहिस्तः ` 
निगुं णस्य gaw एतत्‌ रुचिरम्‌ स्तोत्रम्‌ अलघुवृत्तः 
चकार | 


ge IS त 
. अंसुर-देवता at मुनियो sal afer मेरे प्रभु कोः 
पुष्पदन्त :मै'महिमो. का अमुत. गुण : गानः किया-हे ।* 
fagara महेदवंर के: गुण "्गाकर< अमरे हुआ वह 
झव महिस्न” ag acter अंमर है दिधभक्तो के सत में 


त S 
ऱ्य 
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Op re ee TT . “ 
aye re 
,, शे 


` ॥ शिव-महिस्नः स्तोत्रम्‌ ` 1 


अहरहरनवद्यं aie: स्तोत्रमेतत्‌, ` 
पठति परमभक्त्या , शुद्धचित्तः पुमान्‌ a 
स भवति शिवलोके सुत्रतुल्यस्तंथाऽत्र, 
'प्रचुरतर धनायुः, पुत्रवान्‌. कीतिमांश्च्‌ ॥३४। ` 


` अस्वंय-शुंद्धचित्तः थः पुमान्‌ परम भक्तया अनवद्यः 
एतत्‌ gad: स्तोत्रम्‌ sete: पठति .सः शिवलोके 
रुद्रतुल्प: भवति तथा अत्र WAAL धन-आयुः पुत्रवान्‌ 
कोतिमान्‌ च (भवति) ee 


es emat ` 
> gaam जो व्यक्त. पुर्ण श्रद्धा से केन्वित मनसे. . - 
` प्रतिदित शिव महिमा को स्तुति का पाठ किया करता है। : 


` ` शिव के धाम पहुंचने पर ag शिव हो हो जाता है 


Mea पर. मत्यॅलोक के सब ga जाता हे ॥ 


~~ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


as.) 


w faa-afgras स्तोत्रम्‌ ॥ 


` महशास्तावरो ` देवो महिम्नो नापरा स्तुति 
अबो रान्तापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्व गुरो: परम्‌.॥३५॥ 


| 
` अन्वय- महेशात्‌ अपरः देवः न; महिम्नः अपरा स्तुतिः, 


न, अधोरात्‌ अपरं मन्त्रः न, गुरोः परं तत्त्वं नास्ति = | 


~ खेपान्तर 

महेश से परे न कोई देवता . | | 
Mh) 
` अघोर से परे न कोई मन्त्र है = = Pa 

परे गुंरू सें कोई तत्व ही नहों ॥ 


. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New-Delhi Digitized: 


u शिवमहिम्नः स्तोचम्‌ ॥ 
i 


` दीक्षा :दानं तपस्तीर्थं होमयागादिकाः क्रियाः 
Ho महिम्नः स्तवपाठस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥३६॥ 


5 ` अन्वय--दीक्षा. दानं तपः तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः 
_ (च)-मंहिम्नंः स्तबंपाठस्थ षोडशीं कलां न अहुन्ति । र 


m रूपान्तर 
:. .. -दीक्षा या दान, 
on A -तप हो या ज्ञान, : 
शास्त्र - विहित यजन... हो या Maiza स्नान, | 
Ra aea स्तोत्र: केः नः षोड़शाँश (स) मान । 


_ CC-0. Prof. Satya’Vrat Shastri Collectio 
; , : f ak 
, ow? i- 


t New i) Digitized by S3 Foundation USA - 
S oe 


I 


॥  शिव-महिम्न: स्तोत्रम्‌ ॥ 

कुसुमदशनः नामा  सर्वेगन्धर्नराज:, . 
| शिश शशिधरमौले देवदेवस्य - दास 

a खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌, 
स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं ` महिम्नः ।।३७॥। 


अन्वय-कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधर- 

` मौलेः देवदेवरथ' दास: (आसीत्‌) । a खलु अस्य रोषात्‌ 
| निजमहिम्नः भ्रष्टः सन्‌ दिव्यदिव्यम : इदम महिम्नः O 
स्तवनम्‌ अकार्षीत्‌। कक e 


| रूपान्तर 
पुष्पदन्त” जो अब owed का राजा था 
` महादेव ` शशिशेखर का. सेवक ... आराधक, 
रूद्र कोप. वश तिज महिमा से सबलिंत gat जब - 
शिव महिम्न स्तुति गाकर लब्ध-प्रतिष्ठ हो. .गया॥ 
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u शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


न सुर॒रर्माभपूज्य स्वे. 
- पठत्ति यदि मनष्यः ;.- प्राञ्जलिर्नाच्यचताः' 
ब्रजति ` शिवसमीणं; . किन्तरेः स्तूयमान 


स्तवनमिदममोघं. पुष्पदन्त , प्रणीतम्‌ ॥३५ 


अन्वय--स्वगे मोक्षैक हेतुम्‌ सुरगुरुम्‌ अभिपूज्य न 
“Rar -आङ्जलिः संनुष्यः यदिः पुष्पदन्त ATA 
अमोघम्‌ .स्तवनम्‌ पठति (तदा सः) किन्नरैः स्तूयम|. 

` शिवसमीपं ब्रजति । > 


` ` ” पुष्पदन्त - कृत इस महिम्नः” को भ जो. कोई नर 

ह आशुतोष का. आराधन फर : दसत-चित्त हो । 
` ` =~ Rea आव सेःः्पदृताःःहो : तोः निश्‍चय. जानो, 
. = ` किन्नर गण से स्तूयमात शिव पद पाता है॥ 
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O R) 


y शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं ` पुष्यं .गन्धवेंभाषितम्‌ । 
अनौपम्यं मनोहारि सर्वमीश्वरवर्णनम्‌ ॥३६॥ 


अन्वय-गम्धर्वभाषितम्‌- ईश्वरवर्णनम्‌ अनौपम्यं 


पुण्यं इदम्‌ स्तोत्रम्‌ TTY मनोहारि ` आसमाप्तम्‌ः। 


_ रूपान्तर 
पुष्पदन्त गन्धवं रचित इस पुण्य स्तोत्र का 
मनोहारि . झंकर-महिम्न का हुआ समापन ॥ 
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॥ faa महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 
; nD 17s. is 
इत्येषा . वाङ मयी पूजा  श्रीमच्छंकरपादयो 
अपिता तेन देवेशः प्रीयताम्‌. मे संदाशिवः ॥४०॥ 


अस्वरय-_ऐएषा ae Ae पुजा श्रीमंत शंकरेप्पांदयों: « 
अपिता, इति तेन सदाशिवः देवेशः मे प्रीयताम्‌ । 


se o Sata Z 
eter: रूपिणी ; पुजा - यह - प्रभु. के... चरणों, में, 
भावत है देवेश, सदाध्िव हे करूणाकर | 
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SD Nea ee ae 


॥ शिव-मद्िम्नः स्तोत्रम्‌. ॥, 


तवः. तत्त्वं न. जानामि कीहशोऽसि महेश्वरः 
menfa महादेव ताहशाय नमो नमः ॥४१॥ 


अन्वय - मंहेशवरे ! तँव तत्त्वं कीहशः असिन 
` जानामि । महादेव ! यादृशः असि ताहशाय नमो नमः ॥ . 


` guat | 
है महेश.! Aadi जानता कंसे हो. तुम .? 
He. भी हो परमपिता.!. में विनतः नमित हूं ॥ 
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॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ ` 


एककाले feet वा तिकालं.. यः पठेन्नरः 
` सर्वपाप विनिमुंक्तः ` शिवलोके. महीयते ॥४२॥ 


- अन्वय-- यः नरः एककालं वा द्विकालं (वा) त्रिकालं. 
(स्तोत्र) पठेत्‌ सः (नरः) सवेपाप विनिमुंक्तः शिवलोके 


`. रूपान्तर 
"एक काल दो काल पढ़े या तीन काल जो . 
पापसुक्त हो प्रभु चरणों में रहे प्रतिष्ठित ॥ 
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॥ शिव-महिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


श्री पुष्पदन्तम्‌खपंकजनिगंतेन, 
` स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । . 
: कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन, | 
सुप्रोणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥४३॥ . 


` अन्वथ--श्री ` पुष्पदन्तमुखपंकजनिगृतेन किल्विषहरेण 
हरप्रियेण स्तोत्रेण कण्ठस्थितेन. पठितेन ग्रहस्थितेन भूतपतिः 
महेशः; सुप्रीणितः भवति .. ` 


स. रूपान्तर . 
पुष्पदन्त . के श्रीमुख से निकलो यह वाणी छे 
सर्वपाप हरती हर को अति ही प्यारो है ।. 
स्मरण करे या पढ़े सात्र घर में ही रख ले 
शिव महिम्न” ag स्तोत्र सदा शिव को प्यारा है॥ 
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नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, 
_ भस्माङ्गरागाय 'महेशवरायः । 
नित्याय शुद्धाय -दिगम्ब्रराय, . 
तस्मे 'न' काराय नमः शिवाय ॥ १॥ 
मन्दाकिनी सलिलचन्दनचचिताथ 
नन्दोश्‍वरप्रमथनाथमहेरवराय । 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय | 
l तस्म म॒ काराय नमः शिवाय ॥२॥ 
शिवाय: गौरीवदनाब्जवन्द-- | रे 
| सूर्याय दक्षाध्व रनाशंकार्य॑: i 
` श्रीनीलकण्ठाथ. वृषध्वजाय, 
तस्मे ‘fe’ काराय नमः शिवांय ।।३॥ 
वशिष्ठकुम्भो दुभवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवा चितशेख राय 
चन्द्राकवरवानरलोचनाय, तस्मै 'व' काराय नमं: शिवाय ।।४। 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय रुनातनाय | 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्म य काराय नमः शिवाय ।५॥ 


पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं चः पठेच्छिवसन्निधौः; । 


शिवलोकमवा प्नोति , RAF oy; Fi मोदते „||... usa 
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तीर्थधाम हरिद्वार में गंगातट पर निर्धन निकेतन 'आश्रम' की 
स्थापना सन १४५६ ई० में ब्रह्मलीन श्री १०८ To बंशीधर जी 
महाराज की पुण्यस्मृति में की गई । 

आश्रम का उद्देश्य है कि हरिद्वार में गंगादर्शन के लिये 
आने वाला भक्त यात्री सेवक जहाँ इस एकान्त शान्त प्राकृतिक स्वच्छ 
वातावरण के सुखद परमानन्ददायक आश्रम में गंगातट पर योगसाध- 
नादि के भगवच्विन्तन साधन द्वारा ईश्वर प्राप्ति मुक्तिपथ का पथिक 
बने वहाँ आश्रम में युगानुकूल अपने राष्ट्रकल्याण के पुण्यकार्य में 
भी भारत की प्राचीन आश्रम पद्धति के शिक्षा जसे पवित्र क्षेत्र 
'में आज के बाल युवा जीवन का नव निर्माग किया जाए | 

इसी सद्भावना को साथ लिए आश्रम में वाहर से हरिद्वार 
आने वाले भक्त-यात्रियों की सुख-सुविधा आदि निर्माणकार्यं के साथ 
साथ पूज्य ऋषि जी महाराज ने क्षेत्रवासी हित में बिना किसी भेद 
भाव के जनसाधारण के कल्याणहित यहां धर्मार्थे चिकित्सालय, 
बालविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, अन्नक्षेत्र, पुस्तकालय आदि 
बिभिन्न विभाग भी स्थापित किए हैं जिनकी थोड़े ही समय में आशा- 
तीत प्रगति सामने दीखती है | 
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आश्रम के मुख्य द्वार पर बाहर ही दाँई ओर के कसरों में 


ऋषि धर्मार्थ आयुर्वेदिक चिकित्सालय है । यह चिकित्सालय भी । 
निःशुल्क रूप में कई वर्षो से जनता की भरपूर सेवा करता आ रहा है। | 


विशाल सत्संगहाल 

चिकित्सालय के आगे एक. विशाल सत्संगहाल है जिसरुमें देव 
मन्दिर और पुज्य गुरूदेव श्री वंशीधर जी महाराज की प्रस्तर- 
प्रतिमा दर्शनीय है | इसी सत्संग भवन में प्रात: काल सत्संग, प्रवचन 
योगाभ्यास आदि का प्रतिदिन अभ्यास कराया जाता है। 


यज्ञमण्डप, रभणीक बागीचा एवं गोशाला 


. इसी. हाल के वाहर निकल कर वाँई ओर साथ में ही एक 
आदशं गौशाला और रमणीक Gel TAT उपवन का मैदान भी है 
इधर ही उत्तर की ओर एक वडा वागीचा फलफूलों से भरपूर है और 
साथ में ही लक्षचण्डी महायज्ञ के लिए बनाया गया सुन्दर मण्डप भी 
दर्शनीय है | इसी के साथ नवनिर्मित एक दुर्गा मन्दिर भी है । आश्रम 
में के नवरात्र म॑ सहस्त्र चण्डी पाठ सहित यज्ञ अनुष्ठान किया 
जाता है, : i 


है 


देवददान 


इसी देव मन्दिर उपवंन से पूर्व की ओर पूज्य ऋषि जी 
महाराज की परमाराध्या माता दुर्गा जगदम्वा का मन्दिर शक्तिपीठ है + 
जिसके दाई ओर शिवमन्दिर और वाई ओर दक्षिणमुखी मनोहर 

हनुमान मन्दिर भी दर्शनीय है । जहां देवताओं के विधि पूर्वक पूजन-< 
आरती इत्यादि मंगल कार्य प्रतिदिन नियमित होते हैं | 


गगा-दशन 


इनसे आगे पूर्व की ओर बढ़कर आश्रम का पवका गगा घाट 
न जाध्यान के लिए वना है जहां से सीधे हिमालय दशन होते 
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ऋषि संत्कृत-महा विद्यालय 

~ आश्रम के इस गंगाघाट से दाँई ओर ही संस्कृत विद्यालय का 
नवनिर्मित भव्य भवन ओर पुस्तकालय है | इधर छात्रावास है जिसमें 
देश के विभिन्न भागों से आये हुए संस्कृतानुरागी छात्र निःशुल्क अध्ययन 
करते हैं। यह महाविद्यालय सन्‌ १६६५ में स्थापित हुआ था | 


ऋषि जूनियर हाई स्कूल, ऋषि बालविद्यालय 

आश्रम के सत्संगहाल के पश्चिम भाग की ओर ही ऋषि 
वालविद्यालय और जूनियर हाई स्कूल स्थापित हैं, जिनमें 
लगभग ७०० बालक बालिकायें शिक्षा प्राप्त करते हैं । 


ऋषि-अनुसन्धान-संस्थान 
आश्रम के इस साँस्कृतिक विभाग में बैदिक पौराणिक अनु- 

सन्धान की योजना है। जहां से एक शोध पत्रिका भी प्रकाशित करने 
का विचार सामने है इस महान कार्यं को विशाल सुव्यवस्थित रूप देने 
के लिए साथ ही एक विशाल पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य झी 
सम्पन्न होगया है । 

. इस आश्रम के मुख्य वाषिक पर्व 'गुरु पूणिमा', “वैशाखी पर्व 
हैं जिन्हें विशेष उल्लास पूर्वक सांस्कृतिक रीति से मनाया आता हैं 
। इन पर्वो पर देश-विदेश के यात्री श्रद्धालु भक्तजन सम्मिलित होते है । 
| आश्रम में सव का समभाव से अतिथि सत्कार होता है । 


| इस प्रकार तीर्थधाम हरिद्वार में भारतीय संस्कृति के प्रचार 
| प्रसार में संलग्न आश्रम निर्धन निकेतन अपना एक विशेष सांस्कृतिक 
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¦ महत्व लिए जन-जन के लिये दर्शनीय बना हे । 


क कमल a SS 
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